मैं मेरा जनित जू गो बिन्दरा दे मै मेरा जानी त जू गोविन्द राधे मैं मेरा जन त जू
गोविन्द राधे मे मेरा जल गुविंद राधे मैं दास मेरा स्वामी श्याम बता 2 मे दास मेरा
स्वामी शाम बता दे ये अध्वेतिज्ञानी लोग कहते हैं मैं और मेरा इन 2 शब्दों ने सब
को दुखी कर रखा है मैं मेरा मजा बात खत्म इसके लिए विवेक, वैराग्य, समाज, संपत्ति,
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि करते करते वो लोग पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश ये 5
तत्व, प्लस अहंकार यानि मैं इन छहों को मिटा देते हैं यानि ज्ञाता भी मिट गया
ब्रह्म को जानने वाला ज्ञाता मैं जब ज्ञाता मिट गया तो गे ज्ञान भी मिट गया तो मैं
और मेरा मिट गया तो समाधि में वो 0 अवस्था में पहुँच गया इसी को वो निर्विकल्प
समाधि कहता है भक्त कहता है नहीं जी न भी रखो मेरा भी रखो हम नहीं मिटाते मय को और
न मिटते हैं मेरा को बल्कि बढ़ा 2 और थोडा सा मैं दास हूँ मैं के आगे दास लगा 2 और
मेरा स्वामी श्याम सुंदर है बस अभिमान जाई जान भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे या
मुक्त हनुमान जी ने कहा था भगवान प्रभु यत्र बिलुप्त मेरा तो में ज्ञानियों का
मिटता है हम मिटते नहीं बढ़ा देते हैं मै मेरा जनित जु गोविंद राधे मैं दास मेरा
स्वामी श्याम बता दे मै मेरा जलित गोरिया राधे मै दास मेरा स्वामी शाम बता मै 10
मेरा स्वामी श्याम बता दे मै 10 मेरा स्वामी श्याम बता मै 10 मेरा स्वामी श्याम
बता दे मै दास मेरा सर सा बता दे मैं तेरा मैं तेरा गरत स्नेह मैं तेरा गरत स्नेहा
गो बिंदरा दे मै तेरा गरत स्नेह गो जिंद रा धे मैं तेरा गरत सने है गो बिन्द रा दे
मै तेरा गस्ते गोल राधे, तू मेरा मधुसने हैं श्रेष्ठ बता दे तू
